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म भाग में भिर पडल्या 


जाती पिससे क पा अलग संग समप में 


Separate Paglog i giver to this part in order that it may be blod 

reparate compilation 


गृह मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 1992 


का . प्रा . 898( अ ): - - जमात - ए -इस्लामी हिन्द 
के (जिन इम इमक पश्चात जे . ई . पाई . एच . कहा गया 
है ) । अमीर श्री सिराजलहमन ने 27 मई , 1990 को 
दिल्ली में आयोजित एक ममा में यह घोपणा की थी 
कि भारत में कश्मीर का अलग होना अवश्यम्भावी है , 


और केन्द्रीय सरकार की पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित 
ममी या किन्हीं आधारो पर और अन्य सभी तथ्यों और 
अपने कम्जे में की ऐसी मामग्री के आधार पर जिमे केन्द्रीय 
सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुव मनमती है, यह 
राय है कि जे . ई . प्राई . एच . एक विधिविका मंगम है ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) 
अधिनियम , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
" जमात -ए -इस्लामी हिन्द " को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित 
करती है और उस धारा की उपधारा ( 3 ) के परस्तक द्वारा 
प्रवन्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि 
यह अधिसूचना , फिप्ती ऐमे आदेश के अधीन रहते हुए जो 
उक्त अधिनियन की धारा 4 के अधीन किया जाएगा , 
गजगव में प्रकाशन की तारी से प्रभावी होगा । 


और जेई आई एप के नायब अमीर 
श्री अब्दुल अजीज ने 1 अगस्त , 1991 को मानरकोटला में एक 
सभा को सम्बोधित करत हए यह कहा था कि भारत 
मरकार को कश्मीर पर जनमन सत्रह कराना चाहिए 


और जे . ई . आई एच . भारत की प्रभुप्ता और 
प्रादेशिक अखता का अन- अंगीकरण और उस पर प्राक्षेप 
कर रहा है : 


[ म II14034/ 2(i)/ 92-- आईएस ( डी V )] 

टी एन श्रीवास्तव , संयुक्त सचिष 


30044 G [ /92 
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HTTRY OF HOTL. ALFAIRS 

NOITFICATION 
New Delni, tre 10th December , 1992 
5. ). ( E ).. - Whereas Shri Sirajul Hasan , Antr 
of the Jadraat - e - Islami Hind (hereinafter referred 
to us JEIH ) diclared in a meeting at Delhi held on 
the 27th May , 1990 that the separation of Kashmir 
from Jalil was inevitable ; 

A d whereas Shri Abdul A / iz , Najb -Amit ot 
JEIH , addressing a meeting at Malerkotla on the 
1st A ust, 1991 , observed that the Governmen of 
India should hold plcbiscite on Kashmir ; 

And whereas JEIH has becii disclaiming and quer 
ioning the sov. reignty all tCyritorial integrity of 
India ; 

And whereas for all or any of the grounds set 
out in the preceding paragraphs, as also on the hasis 
of o ’her facts, and materials in its possession which 
the Coitial Government considers to be against the 
public interest to disclose , the Central Government 
is of the opinion that tlie JEIH is an unlawful asso 
ciation : 

Nov , therefore , in exercise of the powers confer 
red hv < ul -section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful 

Activities ( Prevention) Act, 1967 ( 37 of 1967 ), the 
Central Goverrincnt hereby declares the Jamaat -e 
Islami Hind to be an unlawful association , and 
directs , in exercise of the powers conferred by the 
provisn in sub -section ( 3 ) of that section , that this 
notification shall subject to any order that may be 
made unir section 4 of the said Act, have effect 
fron shic date of its publication in the noticia ! 
Gazette . 

INo. | 14034/ 2 (i)|92 -IS( DV ) ] 
T . N . SRIVASTAVA , JP Secy . 


प में नही र सयता मोर मुस्लिम भाया को चाहिए 
कि वे मठिन सप में रहने के लिए तत्पर रहे और उन्होंने 
कश्मीर में राष्टीय ध्वज फहराने में लोगों के अधिकार को 
भी नुनौती दी , 

और श्री पाई . मी म अमल नजर मदामा के 
विरुद्ध भारतीय दंष्ट महिना ( 1880 का 45 ) की धारा 
15.32 और धारा 15.3न्द्र के अधीन निम्नलिखित प्रा ( पग 
धिक मामले रजिस्टर, किर गए है : 

( क ) करुणागाल्ली पुलिस थाना (जिला कालम् ) 
धारा 15 3क के अधीन पाम ना में 109/ 592 , तारीग्य 
20 मार्च, 1992 , 

( ख ) कदार। पुलिन धाना (जिन: को ) धारा 
15 347 के अधीन मामला गं 117/ 42, तारीख 28 मार्म , 
19927 

( ग ) का पुलिस थाना ( जिला कालीकट ) धारण 
15 3 के प्रवीन मामला सं . 10392, तारीख 
21 मई , 1992 ; 

और पाई . एम स . . विधिषितु किस कलाप 
(निवारण ) अधिनियम , 1967 ( 1967 का 37 ) के 
प्रान्तर्गत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करने के लिए परे 
अनुयापियों को प्रोत्साहित और उसको सहायता करता र 


अधिमचमा 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1992 
का . या 899 ( अ ): - - इस्लामिक सेवक संघ 
के (जिसे इसमें इसके पश्चात् पाई . एम . एस . कहा गया है ) 
अध्यक्ष श्री श्राई मी . एम . अब्दुल नजर मदानी विभिन्न 
समुदायों के बीच , अमौहार्द करने या शत्रता , घृणा या वैमनस्य 
की भावनाएं , धर्म के प्राचारों पर , संप्रमित करने की दृष्टि 
से उत्तेजक भाषण देते रहे हैं । 

और श्री साई . सी , एम . अब्दुल नजर मदानी ने 
30 जन , 1992 को पूथरा, जिला शिवेंद्रम में एक मार्व 
जनिक सभा में यह कथन किया था कि कश्मीर में हजारों 
मुसलमानो को मारा गया था और उनका उत्पीड़न किया 
गया था तथा प्राधिकारियों ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए 
थे और ममलनान स्त्रियों के माध प्राधिकारियो के समर्थन 
से हिन्द ओं द्वारा वलाकार किया गया था , 

मार श्री पाई . मी एम पान्दल नजर मदानी ने 
सार्वजनिक परिचालन के लिए प्रभिलिखित भाषण में यह 
कथन किया था कि इस देश में मुसलमान एक ममलमान के 


और केन्द्रीय सरकार की , पूर्ववर्ती पराओं में वर्णित ममी 
या विही आधारों पर और अन्य सभी नल्यो और पाने 
कन्ज में की ऐसी मामग्री के प्राधार पर, जिम केन्द्रीय 
सरकार प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध मममती है , यह 
गय है कि पाई . एम एम . एक विधिविरुद्ध मगम है , 

अतः, केन्द्रीय सरकार , विधिविरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) 
प्रधिनियरा , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हए 
" इस्लामिक सेवक संघ " को एक विधिविरुद्ध राग म घोषित 
करती है और उस धारा को उपधारा ( 3 ) के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती 
है कि यह अधिसूनना , किमी ऐसे पादेश के अधीन रहते 
हु । जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया 
जाएगा . राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रभावी होगा । 

[ सं . II/ 14034/ 2 ( ii )/ 92- आईएस ( डी V ) ] 

_____ टी . एन . श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th December, 1992 
S. O . 899 ( E ). -- Whereas Shri [. C . S . Abdul Nazar 
Madani, Chairman of the Islamic Sewak Sangh 
( hereinafter refer ed to as ISS ) had been giving in 
Hammaory speeches with a view to promoting , on 
grounds of religion , disharmony or feelings of on 

mity, hatred or ill - will between different communi 
tics ; 


[ माप 11 ---- उ 3( ii ) ] 

भारम का रामपर प्रसाक्षाग 

-- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - - - - == = = = - -- - -- " - 
And whereas Shri TC. 5. Abrhit Nazar Madani, il का दबाव मान रहे हैं. 7. गम नग्म भूमि मंदिर अ 
id public nieciing a Pooathura , District Trivandrum 
On the 30th June , 1092, has stated that theulusands 

निर्माण करने के लिए नहीं अपितु बाबरी मस्जिद का विवा 
of Muslims were killed and tortured in Kashmir and 

परने लिए बनाया जाना नाहि 
authority 14 ore not iaking offective steps and Mus 
lim women were being raped by Hindus with his 

और विश्व हिन्दू परिषद के महामचिव श्री प्रभाक . 
support of authorities ; 

ने 11 नवम्बर, 1992 को मिलागार में एक ममा 
And whereas Shri I. C . S . Abdul Nazar Madani, in में यह कथन किया था कि यदि ममतमान तर्क की भाषा 
a recorded speech for public circulation , las 21 : 1< d नही समझेगे तो उन्हें नाकत की भाषा का मब मिखा दिया 
that a Muslim cannot live as a Muslin in this 
country and Muslim brothers should be prepared (1) 

भाएगा . 
get organised as also question the right of the pro 
ple to hois , national lag in Kashmir ; 

और विश्व हिन्दू परिषद की गनिग कामिन की 

सदस्या श्रीमती विजय गज मिधिया ने 23 नवम्बर , 1992 
And whercas the following criminal cases have 
hech registered against Shri I C . S . Abdul Nazar 

दो गटना म एक बवाददाता सम्मेलन म यह कथन किया 
Madani u s 153A and 153B of the Indian Penal था कि कार सेवा पूर्ण म निपनय के साथ की जाएगी , और 
Code ( 45 of 1860) ; 

अावश्यकता पड़ने पर चायालयों के प्रादेशों महित मनी 
( a ) Karunagapally PS ( District Kellam Case निर्बन्धनों का उल्लघन किया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा 
No. 109192 dared 20th March , 1992 us 

था कि राम मन्दिर निर्माण एक विनाम का मामला है और 
153A ; 

इसे न्यायपालिका की अधिकारिता मक सीमित नहीं रखा 
( b ) Kundara PS District Kollam ) Case No . 

जा सकता । उन्होने यह भी कहा था कि मन्दिर निर्माण 
117102 dated 28th March, 1992 us 153A . 

हर हालत में होगा और उसके लिए तथाकथित बाबी 
(c ) Kasba PS (District Calicut) Case No . 103 

म रिजद का विबंम करना होगा ; 
97 dated 21st May , 1992 us 153B; 

और विश्व हिन्दू परिषद् के मयुक्त महासचिव प्राचार्य 
And whereas the JSS has been cncouraging ind 
aiding its followers to undertake unlawful activities गिरिराज किशोर ने 28 नवम्बर , 1992 को दिल्ली में 
within the meaning of the Unlawful Activities (Pre 

एक संवादाता सम्मेलन में यह चेतावनी दी थी कि यदि 
vention ) Act , 1967 ( 37 of 1967) : 

अयोध्या में जीणोद्वार के मार्ग में कानूनी लड़ाई और राज 
And whercas for all or any of the grounds sc : नीति आती है तो ऐमी सभी मस्जिदों की याब । जिनका 
out in the preceding paragraphs, as also on the 

निर्माण मन्दिरों को नोगकर किया गया था , मीधी कार्रवाई 
basis of other facts and materials in its possession 
which the Central Government considers to be 

में भी इंकार नहीं किया जा सकना , 
against the public interest to disclose , the Central 
Government is of the opinion that the ISS is an un 

और वा हिन्दू परिषद भी विभिन्न समदायों के बीच , 
lawful association; 

माहाद , गवता , गा या च मनम्य की भावनाएं, धर्म के प्राचागे 
Now , therefore , in exercise of the power s cun 

पर , संप्रवर्तित करने या मंप्रवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए 
ferred by sub - section ( i , of section 3 of the Unlavful अपने ग्रनयायियों को प्रोत्साहित और उनकी गहायता करनी 

Activities ( Prevention ) Act, 1967 ( 37 of 19673 , the 
Central Government hercby declares the Islamic 
Sewak Sangh to be an unlawful association , and 

और विश्व हिन्दू परिषद् के अनुयायियों ने 6 दिसम्बर , 
directs, in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub- section ( 3 ) of that section. that this 

1992 को उतर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित उस वाचे के , 
norification shall, subject to any order that inav he जो सामान्य मा रामजन्मभूमि -बाबरी मस्जिद के नाम में जाना 
made under section 4 of the said Act, have effec : जाता है , विध्वंग में भाग लिया था ; 
from the date of its publication in the Official 
Gazette . 

और केन्द्रीय सरकार की पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित 

प्राधारों पर और अन्य सभी तथ्यों और अपने कब्जे में की एमी 
INo. II| 14034/ 2 (ii )/ 92-IS ( DV ) ] 

सामग्री के आधार पर , जिसे केन्द्रीय सरकार प्रकट करना लोक 
T . N . SRIVASTAVA , J . Ser 

हित के विद्ध समझती है , यह गय है जि विश्व हिन्दू परिषद 
अधिमपना 

एक विधिविमत संगम है । 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1992 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार , विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) 
का . पा . 900( अ ): - -विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष अधिनियम , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 की उप 
श्री विष्ण हरि डालमिया ने 8 नवम्बर , 1992 को दिल्ली धाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, 
में प्रायोजित एक सभा में यह घोषणा की थी कि राम जन्म "विश्व हिन्दू परिषद " को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती 
भमि मंदिर का निर्माण उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार 

है और उस धारा की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
बाबर ने उसे तोडा था और कार मेधक नेतृत्व पर इस बात शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती हैं कि यह 
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प्रिनता को गीत . - - 
अधिनियम तो नारा 1 + मीन किया जाएगा , जपत्र । 
में 5 नाग ने प्रभारी होगा । 


111. 10 .34 2 ii ) ! ! ! ( HTM 

सा . न . पाव भएन भाका 


avecmay bahis notioniso 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th December, 1992 
SO 9001 ( 17 ). -- Wherca Shri Vishnu Hari Dalmiu , 
Picsident of the Vishwa Hiodu Parishad , in it 

meeting held in Dcihi on the 8th November, 1992 , 
declared that the Ray Janma Bhoomi temple would 
la constructed in the same way it was demolished by 
Lahar and thut Kir Sewaks were pressurising thu 
keadership inat they should be called not to cons 
trict the Rum Janna Bloom temple but to demolislı 
the Babri Ma - jid ; 
__ And whereas Shji Ashok Singhal, General Secre 
tary of the Vishwa Hindu Parishad , in a public meet 
in in Bilaspur on the 14th November , 1992 , siated 
mit Muslims would he tauglit thc language of force 
In case they would fail to understand the language 
of reasoning , 

Anc! vlorals Sint. Vijava Raje Scindia , Member of 
the Governing Council of the Vishwa Hindu Par 
shad, in a press conference in Patna on the 23rd NOI - 
emher , 1993 , tated that Kar Sewa would be carried 
out vitli tull determination , defying all restrictions, 
il requirc including cven the Court orders. She also 
Iverred that the construction of the Ram temple was 7 
matter of faith and it could not be confined to the 
mischiction in the judiciary . She also acided that the 
temple would he constructed at all costs and for which 
the so -called the Barri Mosque will have to be de 
molished ; 


Nov, therefore, in cxercise of the powers couferred 
by wob sertion ( 1 ) of scciion of the Unlawful Acti. 

tics ( Prevention ) Act, 1967 ( 37 of 1967) , the Cent 
Till Guernment hereby declares the “ Vishwal Hinclu 
Thishal " in be an VillanIll association, and directs , 
Hulkcrcise of the powers conferred by the proviso 10 
suly- sectiott ( 3 ) of that section, that this notification 
mall . subject t any order that may be made under 
section f of the said Act, have effect from the date of 
jis publication in the Official Gazette. 

[ No. II14034 / 2 (iii ) 192-IS ( DV) ] 
T . N. SRIVASTAVA, Jt . Sccy . 

धिसचना 
नई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1992 
का प्रा . 901 ( अ ) : - - राष्ट्रीय स्वयं गेयकः संघ (जिसे 
इनमें इसके पश्चात् पार म . एम कहा गया है ) विभिन्न 
ममुदायो कचीच असौहार्द अथवा शलता , घणा या विद्वेष की 
भावनाएं धर्म के आधारो पर , संप्रवनित करने या संप्रयनित 
करने का प्रयत्न करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहन 
और उनकी सहायता करता रहा है ; 

और पार एम . एम . ऐम लाछन लगाता रहा है और 
प्राग्यान करता है कि कतिपय धार्मिक ममदायों के सदस्यों 

7 विदेणी धर्म है और इसलिए उन्हें भाग्न का राष्ट्रिफ 
नहीं माना जा सकता जिसके द्वारा ऐसे मदस्यों और अन्य 
व्यक्तियों के बीच असोहार्द अथवा शन्नता या घणा या विद्वेष 
की भावना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने की 
संभावना है ; 
___ और प्रार . एम एग . स्वयं मेवफो ने 6 दिसम्बर , 1992 
को सर प्रदेश राज्य में नयोध्या में स्थित उस 
हांचे के जो सामान्य तथा राम जन्मभूमि -बाबरी मस्जिद के नाम 
में माना जाता है , विध्वंस में भाग लिया था ; 

और गन्द्रीय सरकार का पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित सभी 
या किन्ही आधारो पर और अन्य मभी तथ्यों और अपने 
पम्जे में की ऐसी मामग्री व ग्राधार पर जिले केन्द्रीय सरकार 
प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समझती है , यह राय है कि 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक विधिविरुद्ध संगम है ; 

ग्रत केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध त्रियाकलाप (निवारण ) 
अधिनियम , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदान णक्तियों का प्रयोग करते हए " राष्ट्रीय 
म्यय सेवक गंघ " को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है 
और उप धाग की उपधारा ( 3 ) यो परन्तुक द्वारा प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करते हए निदेश देती है कि यह अधिसूचना , 
किमी मे आदेश के अधीन रहते हए , जो उक्त अधिनियम की 
धाग 4 ये अधीन किया जाएगा , गजपत्र में प्रकाशन की 
नारीम्न में प्रभावी होगा । 
[ सं II/ 14034/ 2 ( iv ) / 92- आई एस ( डी V ) ] 

टी . एम . श्रीवास्तव, संयुक्त मधिव 

NOTIFICATION 
Now Delhi, the 10th December, 1992 
S . O . 901 / E ) . Whereas the Rashtriya Swayam 
Sewak Sangh (hereinafter referred to as RSS ) has 
been encouraging and aiding its follokvers to promote 
or attempt to promote, on grounds of religion , dis 


And wherers Acharya Giriraj Kishore, Joint Genc 
ral Secrotary of the Vishwa Hindu Parishad , in a 
press conference in Delhi on the 28th November , 
1992 , warned that in case legal battle and the poli 
tics camc in the wny of temple renovation at Ayodhya , 
direct action in respect of all other mosques which 
were builí, after demolition of temple cannot be ruled 
out : 


And whereas the Vichwa Hindu Parishad has been 
imilarly encouraging and aiding its followers to 
promote or attempt to promote, on grounds of reli 
gion, disharinony or feeling of enmity, hatred or ill 
will hetween different communities ; 


And whereas the followers of the Vishwa Hindu 
Parishad liad participated in the demolition of the 
structure comnionly known as Ram Janain Bhoomi 
Babri Masjid , situated in Ayodhya in the State of 
Uttir Priyah , on te fith December, 1992 . 

And whereas for all or any of the grounds set out 
in the preceding prographs 25 also on the basis of 
other facts and materials in its possession which the 
Central Goveroment considered to be against the 
public interest to dicirse , the Central Government is 
of the opinion that the Vishwa Hindu Parishad is an 
unlawful association : 


भाग [ [ - - स्ट 3( 1 ) ] 

पान का समपन्न . प्रसाधरण 
- - - - - - - - - 

-- - -- - - ---- - -- - = = - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -.-.. - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- -- - - 
Garniony or teelings of eamily, hatred or ill- will कब्जे में की सामग्री व प्राधार पर , जिस केन्द्रीय सरकार 
between different icligiou , communities ; 

प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध समलती है यह राय है कि 
And whereas the RSS has been making imputations 

वगग दाल एक विधिविरुद्ध मगम है , 
231d assertious that ienibers of certain religious cold 
munities llave alien religions and cannot, therefore , 
he considered nutionals of India , thereby causing and 

अन मन्द्रीय सरकार , विधिविरुद्ध दिया T15 ( निवारण ) 
likely to cause disharmony or feeling of enmity or अधिनियम , 1967 ( 1967 का 37 ) की धारा 3 को 3५ . 
hatred or ill-w ill halween uch meinbers ond thCT 

धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए " बजरग 
persons , 

दल " का एकः विधिविरुद्ध मगम घोषित करता है और 
And wereuy the RSS Swayamsewaks had partici 
pated in the demolition of the structure commonly उस धारा का उपधारा ( 3 ) परन्तक द्वारा प्रदत शक्तियां 
known as Rain Jannia Bloomi-Babri Masjid , situated वा प्रवाग मारत हए , यह निर्देश देती है कि यह सपना , 
in Ayudliya 117 the State of Uttar Pradesli, on the 

किसी ऐसे आदेश : अधीन रहते हुए , जो उक्त प्रविनियम 
6th December. 1992; 
And whereas for all or any of the grounds set out 

की धारा 4 के अधीन किया जाएगा , राजपन्न में प्रकाशन 
in the preceding paragraphs, as also on the basis of को तारीख से प्रभावी हागा । 
other fucts and materials u its possession which he 
Cental Government considers to be against the 

[स . 11 /14034 / 2 ( v )/ 92- आई एम ( V ) 
public interest to disclose , the Central Government 
is of the opinion that the Kashtriya Swayainsewak 

टी . एन . श्रीवास्तव , संयु पन सचिव 
Sangh is an unlawful association : 

NOTIFICATION 
Now , therefore , in Clercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful 

New Delhi, the 10th Deceinber , 1992 
Activities (Prevention ) 101. 1967 ( 37 of 1967 ) , the 
Central Government hereby declares the " Rashtriya 

S.O . 902 ( E ). - .Whereas the Bajrang Dal has 
Swayamsewak Sangh " to be an unlawful associa 

beun encouraging aod aiding its followers to pro 
tion , and direc s , in exercise of thc powers 

note or aiccmpt to promote on grounds of religion , 
conferred by the proviso to cub -section ( 3 ) of that 

disharmony or feelings of enmity , batred or ill -will 
section , that this notification shall , subject to any 

between different religious communities ; 
order that may be made under section 4 of the said 
Act, have effect from the date of its publication in 

Aud ulicicas the Bajrang Dal has been organising 
the Official Gazelle . 

erercises , drills or other similar activity intending 

that the participants in such activities shall use crimi 
[ No [I14034/ 2(iv ) 92 - ISDV ) ] 

mul force or violence or knowing it to be likely that 
T . N . SRIVASTAVA. It. Secv , the participants in such activity will use criminal force 
अधिसूचना 

ou violcnce against other religious conimunities ; 
नर्ग दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1991 

And whercas the members of the Bajrang Dal 
पा . पा . 902( अ ) :-.- बजरंग दल विभिन्न ममदायों के 

had participated in the demolition of the structurc 

commonly known as Ram Janma Bhooni -Babri Mas 
पान अमोहाद अथवा शत्रुता , घृणा या विद्वेष की भावनाएं 

jid , situated in Ayodhya in the State of Uttar Pradesh , 
धर्म के आधारों पर मप्रवर्तित करने या मप्रवर्तित करने का on the oth December , 1992; 
प्रयत्न करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित और 

And whereas 104 all oi any of the grounds set out in 
उनकी महायता करता रहा है , 

the preceding paragraphs, as also on the basis of 
और बजरंग दल अभ्याम , कवायद या अन्य 

other facts and materials in its possession which the 

Central Government considers to be agaiast the 
क्रियाकलापों का हम पागय में कि ऐसे क्रियाकलापी में 

public inleteni to disclose , the Central Govęminent is 
भाग लेने वाले व्यक्ति अन्य धार्मिक समवायों की विरुद्ध of the opinion that the Bajrang Dal is an unlawful 
आपराधिक बल या हिमा का प्रयोग करेंगे या यह मंभाव्य 

ishociativa : 
जानते हुए कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति Now , thervorc , in exercise of the powers conferred 

ivy sub- Section ( 1 ) of section 3 of the Unlawful Acti 
अन्य धार्मिक समुदायों के विरुद्ध आपराधिन, मल या हिंमा मा 

vities (Prevention ) Act, 1967 ( 37 of 1967) , the 
प्रयोग करेंगे , मंचालित करता रहा है । 

Central Government Hicreby declares the " Bajrang 

Dal " to be an unlawful association, and directs, in 
और बजरंग दल के सदस्यो ने 6 दिसम्बर, 1992 का cxercise of the powers conferred by the proviso lo 
नर-प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित उम हांचे के , जो sub-section ( 3 ) of that section , that this notification 
मामान्यतया राम जन्मभूमि -बाबरी मस्जिद के नाम से जाना 

shall , subject to any order that may be made under 

Section 4 of the sail Act, have effect from the date 
जाता है , विध्वंस में भाग लिया था ; 

of its publication in the Official Gazette . 
और केन्द्रीय सरकार की पूर्ववर्ती पंराओ में वणित सभी 

No. II 14034/ 2( v)/92-IS( DV) } 
या किन्हीं प्राधागे पर और अन्य मभी तथ्यों और अपने 

T . N. SRIVASTAVA, Jt. Secy. 
... - - - - - - - 
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